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है 
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38 श्रम गपबतका इतिहास $8 7 
श्रीरामायनस! . श्रीयुरवे नमः श्रीमारती नमः. 
क-मानसममेत-आचारय प्रवर-पं ० श्रीसच्चिदानन्ददांसजी महाराज * 

पु मंणिपबत-अंचलबिसद, रामग्रनग्थतआगार ।ै। 


४ प्रथम किये प्रस्थापना, पंडित शमकुमार ॥।!१॥। 
... जेरविधाम सुंबांगमें, सीताराम निवांस । 
+ . डुंबिकार, दुगुण दुरिद, देखत ही सबं नास ॥२॥ 

... अँभिननदने गुरुदेव पद, कपम्तल अमल सानन्‍्द । 

._.. अभिवन्दन करता सदा, दास संच्चिदानन्द ।।३॥ 

। |... विश्वेवन्ध भगवान्‌ श्रीसीतारागजोकों कृपासे यह श्रीगुरुदेव / 

। 'बिरंचितं लध्प्रंथ 'मर्णिषर्वत रत्नाचलका इतिहास पाठकों की 

. सेवामें ब्रस्तुंत करते हुए अपार हष हो रहा है । इसे श्रीगुरुदेव 

। भगवान बेदान्तभूषण डा० पं० श्रीरामकुमारदासजी महाराजने 

 जुं० 8३० में ही लिखा था | आगें चलकर मणिपबंत रंत्नाचल 

. के पुजारो श्रीसीतारांमदांसजीके स्नेंहाप्रहपर सन १६८१ में 

। छपवाया था । उस समय पुजारोजीमे 'इसकां प्रकाशन ब्यये 

दिया था.। अब उसकी प्रतियाँ समाप्त हो चुकी हैं | अतः 

इस ग्रत्थका पुनश्नेकाशन आवश्यक हो गंया है । 

। ._.<- मैंने! श्रीमहा राजजीसे अंध्ययनकालंमें वरंविश्रोामबाग नामक 
इंस' स्थानका इतिहांस बड़ विस्तारपूर्वेक सुना था. क्षब इस 2 
मणिपवंत [रंत्नाचल] के इंतिहासके साथंही वरविश्रामबीगका  ;: 
इतिहास भी प्रकाशित करोनेकी प्रेरणा श्री गुरदेव महाराज 

. द्वारा हो रही है। अंतः संक्षेपमें में उसेभी देनेका प्रयास करूँगा । 

.भरेरी इच्छा हो रहीं हैं कि भविष्यमें वरविश्रामंबागंका विस्तार. 

पूरक इतिहांस लिखूँ जिसमें श्रौरामग्रन्थागार नामक बुहद 

 पुस्तकालयकी भी स्थापनाके सम्जन्धमें ओवश्यक बोले 


» जायें [ अंभो तो श्रोजानकोरंघण भगवांत्‌को कपासे - मणिपर्वत है 


[रत्ताचल| का इंतिहाब' और संक्षिप्त रूपेण. वरविश्रामबागकों 


चर्चा कहूगा । पांठक्ोकों इतने से हो .इस -समय--संतोष करना 
पर्ड गा । आगे भविष्पमें श्रोगु्देव -एवं श्रौरघुत्नाअओो को जेसी | 


प्रेरणा होगो वैसा होगा. .' ... ..८ :- 
श्री म णिय्रताऊत्र तमें विराजयाव यह वरविज्ञासबाग नामक 
स्थान आज भो श्रोजातको रपण अततावका श्रेष्ठ विश्राम स्थल है 


हाँ आते हो स्वाभा[व्रिक शांति - प्राप्ति. होने लगती ह॑ । इसमें 
. श्रीरामप्रन्थांगारकी स्थागता हो जातेसे इस स्थानक़ा विशेष रूपये 
गौरव बंढ़ गंगा है ॥ अनेक बुद्धिजीवो... वप्रक्तित्व- यहाँ! आकर. 
05) 'सन्तुष्ट गॉकर लौटते हैं .। देशके जिन्त>भिन्‍न -भागोंसे -आकैर 


छात्र>छात्रायें लाभान्वित होती. रहती .हैं .। बिद्वान संत्रभ्नी 
यहाँ “आकर प्रमुदित होते हैं.॥. <:. ,:- 7७ | 
_ श्रोगुह्रेव महाराज द्वारा विरक्ित श्रीम णिपवृतकाः इतिहास 


न ९ इस प्रत्युक[ प्रकाशन: व्यय: उतके कृयापात्र शिष्य ( श्रो 


गवतलालजो श्रीवास्तव दे रहे हैं.।- &छ. 7 


5 प्रक्राशनांदिः्में। सम्पूर्ण व्ययः राशि लंगंभगगं १५०6 रुपयों... 


की हुई है। श्रोजानकोरमण 5 भवयवानकों अहैतुकों कृंपों एक - 


श्रो गुरूरेव .भगवात्‌ को: दया उतके ऊपर सदालसर्वेदाउबर्ती रहे। 
यहो मेरी शुअक्रामता और. प्राथैना:हैं श्रीक्रीभागवतः लालजी 
इस स्थानके शुभ्रविस्तकोंमें एक स्थान:रखते हैं । उन्होंने श्रीराम 


ग्रंथाग।रके ग्रन्‍्थोंकी सुरक्षाक्े लिये. एक सुन्दर | आलमोरो- बनवा 
.. कर भेंठ किया । भविश्यमें भी उन्होंते इसी. ,प्रकार« ; 


....._ श्रीभागवतजी वरविश्रामंबग _स्थानके के में स्थान... 
कट .. #>रखते हैं। उन्हें इस गुरुपीठकी अंभिवद्धि हेतु स्व उत्सुकता 


....._ बनी रहती है। वें अत्यन्त स्नेंहमेय हृदय वाले हैं । मैं श्री- 
ठाकुरजी से उनकीं मंगल 'कॉमना करता हूँ । उन्हें मेरा 
शुभाशीर्वाद है-- 


* कक 
हे ्श 
कि पे पीकर बीज 2 नी का हैक & 


सदा सुखी होकर रहें, भक्त भागवत लाल ! लक 
०  भक्तिभक्त भंगवन्त: गुरु कपा करे सबकाल ॥१॥ दि 
.. त्न-धन यश बल बुद्धिगण, वर्धित हों सबओर । - #<*बे 

रामभक्‍त श्रीमारुती, रखें कृपा वरजोर ॥२॥ 95 


कुख दुगु ण दारिद्र्न का, दमन करें भुतेश |  . ४४ 

--... शैलु शोक सन्‍्ताप का; शमन करें विश्वेश ॥३॥ <« +7 
<. ./ भोतिक वाघा दूर हों मिंटें सकल दुख इन्द। 
. __-..._ चिरजीवी .सानन्‍्द हों, बदत “सच्चिदानन्द ॥४)। - , «४ 
* .. / “स्तु मैं श्रीगुरुदेव महाराजके क्ृपापात्र शिष्य श्रीक्रीभागव्त ० 
लालजोको इंस महत्‌ कार्यकें लिये धन्यंबाद देता. है और <# 
शुभकासना -करता हू कि आगे भी श्रीगुरुदेव महाराज दशा 5 
रचित ग्रन्थोंका प्रकाशन उनके हारा होता रहे । ४ 5». ; 

इस ग्रन्थका प्रकाशन अत्यन्त शीघ्रतामें हो. रहा है अतः जज 

इसकी साज सज्जा उचित रूपसे नहीं हो पायो। भविष्यमें:5. 7 + 

. ._पुनप्रंकाशन कालमें इसका ध्यांन रखा जायेगा। -_ ४७ जे 
नरक 2 सम्प्रदायानुचर: ४७४ 

: पं०सच्चिदानन्दद्यसः ७» 
0 

5 दि०२५-३-१६४८४ 


हा 


रचछ्पे 


'वबंतका' इतिहास _ ७४ 


री | तन विभूषित र् ः ०श्रीर कुमा दासज' रा | 
् हर साले प्रथम प्रकाशनके, समय ज़ो;; खक-य ल्‌ख 
ही ज्यों का त्यों इस समय द्वितीय प्रकाशतके, समय 


रा दफा 0 है ;। क “कक बज ऊकांड छ#2& -| क्र 


(7 शिक्राडफ लैेखकीय गा निये द्नं 2: को 
बट 5457 


जद 
५४ 7 
हैः 
के 
5 ९ 
री >> के 
हैः 
_] 
। 230 
(५४ ब्कु 
ह्ड्ड के 
कि. रह « 
ष 


७७५ न्‍ £7 9: ॥ 

पक हक श्िय्यः शिय्र: सैसः ८] 

5. : ४ जाको अण्ड-अखण्ड यश, व्यापि रहो बहुण्ड । 

35... सब जग का रक्षा,करत, सो _.वष्णवी- द्विदण्ड ॥ 

७ | “ढभात्तस पीयूषके प्रारम्भ कालृते हो. मैं संपादक श्रीअंजनी 

७. नंदनशुरणजीको लेख देता चला-आयेा । मानस पीयूषमें बहुतसे 4 
व लेख लिखतेके पश्चात्‌ मानसमणि, प्रमसन्देश,. कल्याण, सावें- _ 

की ड जतिक समनन्‍्बय, श्रय. श्री रामानन्दसन्देश, विरक्त, 7 त्म्य 
पे एवं विवेकरश्मि-आदि अत्तेक:सूंप्रदायिक पत्र-पंत्रिकाओंम मेरे 
«७ लेख छंपने लगे । सकड़ों. पत्र-पत्रिकाओमें द्य्पे लेखोंकी पुख्या 

8 सौ. हैं.। बहुत-सी छोटी बड़ी. पस्त॒क भी. लिखा हु । अब 

नि आये के  कॉपने के कारण स्वयं हुत-कम लिख पाता हूं ). यदि 

5 कोई लिखनेवाला विद्यार्थी पासमें -बेठता.. है..तो कभी-कभी 
3० नया लेख लिखा देता हू । उन्हीं लेखोंमें अनेक प्रेमी 


गेल 
प्र सत्र एवं शिष्पोंके आग्रहसे प्रकाशक मिलनेषर७ छोटी 


.... समा #मैंने सवः१४३० में हीं.की थी ॥) अब मा रण प हि ; 
१४, श्रीसोतारामदासजी महाराज॑-माणपवत क्‍ 
है... करा रहे हैं.। एतदथ उन्हें रे १7 ॥| 
न्‍ ७ 26 थ््र 


| पं० रामकुमार दासः 
सं० २०३८ विक्रम ईशा संवत-१६८९१ ६० 


क्‍ 8. “हा [हि ]हीगर धान फहहि हर 
जी 0 75 हर रखे! जीग्नाए सी वो [णएपन 
ः ; थे $ 2 हट हौं सब 'बिचि तुंब जने गति लीजे ॥ 7 फार 
हरोई एक भरोसों” मो कहें आते भरोंतों नोहोंल 
हि अपनों गुनि कृपा कीजिये जँद्यर्पि अमित गुनाहींते। 
3 कर | कछ जाँच सिलो न छोड़ जिय को जाति पतीज' 
कि. राव जो भाव सी कोण की 
6 /सत नित विषंयनि लागत चाहत तन “नह श विन 
क वपने नारि तन लैलन चहत नित परे अघ अब है ही कर 
न्‍्यॉमिकुमार ” कुमार सतावत मे न व व्‌ ॥. «6 
|. छू ध्व जो भाव॑ सो की 6 
० कॉल से यह जग गह कह जनम गिने रह जाँच ] की डर 
5 महांभांगवत प्रमुख सूयसुत "निज सतत अर्मार्गे । 
ठ (अब गुनि दीने “कुमार “नाथ निज चरण शरण र्‌खिंः 


क्रक किचर्म जो शाब सो कीजिए, न 
छा ६ एक जिक्र शी! छोटी. कक्रीए  फ् है 


| फ्राशछ हि “रण [त [$ । 5फ्रकी. हक़ हि 


फ्ि 
! एख्री श्रीजाज्कोजी महरोती की जय श्र 
थ काल ज 7 कैनन्‍्ये :मातः तुम्हारीः तजय हो ! 
ब्रेलोक (पूज्य: जत्ये :मर्ति >लुम्हारी जय ही ॥ " 
( रोज बैंक छलली?ष्ग्रारी। /लिमिबंश की 5 दुलारी ॥ 


४ “0५ « | 

& हक + बे र की ९ ४ |; 

ु + हर । है १ कल कर [ ८ । ! 

| >> * *; 29 .. रु. है है! | ४५ ४ २ कह 98% 
/+ * हैँ ७ की त ञ /प ५ है की जा 5 ५४: हे 

्ए ्श ० ४ ++₹ हक ५ ४१77) &#7*< + -+# “कद ३४20 ७ ५०.७ १४ ५0348 के २८ 

३० उशिलील ५४ ८६4 “ । 4 ३३७६८ ०, ०६३ #“ तप 6 34 है, ० "_ 

्ष्डर है ५ 


[श्री०। 24 है 
ः तः तुम्हारी जय हो है 
बठःजगसि-छेटा न्‍यारी मा ध 
३ विधि जगत को भूल हो जीवन जनम डा ट ही 


तुम्हारी ल्ल्य हो 'श्ो०। हर 


डे 


**३७ 
<ढ 


१८430 ५ दि 
44% अ है. दी नही क जे 3, 


.. कीन्ही कृपा हर ,गन्‍्ही मनुज की देही। 
._ अब चरण शरण दीजे मात: तुम्हारी जय हो ।श्री० 
जीवन बचाजो जगमें बीते तुम्हारे मगर में। 
तुब चरण; प्रेम, रंग में. मातः तुम्हारी जय हो ।श्रो० 
5... मन पाप; से. भरा. है भवसिन्धु में परा है। 8, 
है कृपया: निकाल दींज़े सात: - तुम्हारी. जय, हो श्री०। 
!हो हम हैं मोह अन्धे करते जगत के घन्धे |. 
दीजे: .सुज्ञात्र. दूग. अब मात: तुम्हारी जय हो. श्री० | 
राघव कौ. कड्ज दृष्टी में है. सुधा की सुष्ठी । 
। करवा दो. कृपाबृष्टी मात। तुम्हारी जयः हो |श्री०। । 
। नीचे. हैं....दृग... हमारे उपकार लखि तुम्हारे |... 
| फिर भी सस्वार्थ-बिनवों . मात: तुम्हारी जय हो. । 
की मैं न, सु तुम्हारा की तुम न मात मेरी। 


3 फ़िर. क्‍यों न गोद लेती मातः तुम्हारी- जय हो ।श्री 


" 3) 
जस पाप हैं .हमारे गति जम फजीन्द्र हारे 4 
हल | छोड तुव चरण. सहारे मातः . तुम्हारी. . जय हो श्री०३ , 
हर यह प्रार्थना तुम्हारी सब जग को मोदकारी। 
| हम भक्तिके भिखारी मांतः तुम्हारी जय हो पा 
होते कुपुत कितने माता न हो कुमाता । 
लो गोद में कुमार मातः तुम्हारी “जय हो ।श्री0। . 
' श्रीजतकरांज कन्ये मात: तुम्हारी जय हो... 
! अंग्रलोक पृज्यधन्ये-मातः 


६2 
९०% 


बठ सणिपवंतकी कुब्जन। “| 57 जन 
सुभग शिला पर सुरप्षि सुमन तरु करत भंवर खग गुब्जन ॥ « 
परम ललित पनही मृदु पायनि पींतांबर गुल्फन लग सोहत । 
जटित कनक मणि लाल झेँगा पर पीत फेंट कटि कसि मनसोहत ॥ ... 

. कोखों सोती बन्यो ऊपरना तापर बनमाला अति. राजत। . 
दक्षिण कर रुचि जानु. विराजत बास हाथ सारंग छबि छाजत ॥ - क्‍ 
उर माणिहार कंठ श्ोतुलसी वामकंध तरकश दरशाकत ।. 5६, 


चखिद्युक कपोल अबवर नासा दग सुखछबि अनुपम कहत न आवल ॥ . 
_ अध्यंपुप्डु बिच दमकति श्रीक्षत मुकुटजटित. मणि कलंगी सोहित । 
': लटकत केश कपोल कंध लगि रूप देख हरि हर विधि मोहित ॥ . 
 क्रंडनि कलिल कमल लखि अफुलित. मारुति पग॒ तर पुष्प संवारत । के द 
_ “रखकर अनन्दित ल|ख छःब,भ'क्त सु'क्त सुख द।र प्वारत | 57०७, 
हे मणिपबत स्वाश्िोनिसीयकी जय, । 
मणि मंडप. नित्य: विहारकी जय । 
' महिमा. विधि औध गलोनको जय, 
सरयू रस अघृत धारकी जय ॥ 
 घनुबालकी जय भरतादिकों जय, 
क .. कषि अंजनिलाल - उदारकी जय 
_ रघ राज . प्रजा. परिवारकी जय, 
रिसवार श्रीरामकुमारक, जय ॥२॥. ० 
कनक महल. ते. सुदक्षिण विराजमान, कि | 
.. जनक लड़ैतीकों बिहार बत शानसों। . +« 
अशोक मध्य दिव्य मनि कूठ राजे, को 


जे 


० अच्थ 


ल्रं डँ 


<द् «2६% ३ न (मे ५ को 
के | नह 0 ६4८ 24 हद 
कि पु २०४ ४. अत “02 > आर ्य नही 
:७-७ +क श के ३2 डर / 
/|......_ ४० श्रीमणिपवंत 
मा मर 


45 काइतिहास 4... 
|... मणिन जटित दिव्य रेशमी निकास दाम. 


सोम ७ 40006. . शी “हे वि ० ॥ 5 पु 
; सोम वट झूलो परो रवि की कलान सो | ! 


जनक कुमारों सीय कौशल “कुमार  राम,.. 
झूलत उमंग भरे घिरे .सखियात्र सों ॥।३॥ 
कजली 
ओऑयो सावन पड़त हिडोलनां सीम संव्न वंट डारी नां। 
झोंका देत झुलांवत रघ्बर झलत॑ जनक दुलारी ना॥ 
अवनी अबर लाखत मनुज सुर जात सब बलिहारी ना। 
' रघ्‌वंशी कुमार गन सुनि सुंख पावंत कजरी प्यारी ना॥ 
अजनुगतजनपाल: क्र भूषालकालः, #क/0 है. 
तरुणतरुतमाल:ः श्यामली भषबालः । 
बहुकिरणविंशालः संवंशक्तिप्रवाल:, ४ ४४८४ 
23 स जयति धृततमाल:ः पुण्ड्को्ासिभालें: ॥ 
मंणिपवतकी पहली कथी . ल्‍ 
श्रीर॒व्‌ नांथजी चारों भाई अध्ययन करके समावतेंन संस्कार हर 
कराकर घर आये तो घधरमें विंशेष॑ कार्य न होनेके कारंण-- द 


बंधु सखा संग लेहि बुलाई | बन मृगंया नित खेलाह जाई ॥। 
बनमें घोड़ोंपर भाइयों मित्रोंके साथ दूर-दर निकल जाते थे 


+ 
थे 
श्छ 


चरमनाय-हुरिण दंताय करिणं: सिह निहन्ति-मुज विक्रमसचताक, 

४» बह भर्नकरुताका परिचय श्रीरामजीको था उूसमेंसे 
. >हत: थोड़ा; ही... श्रीज़ीनकौजीको. अपने साथ-बन जानेके सुमुय 

हैंढ़ करनेप्ररर बताया. था । [२/६२/६-८] | 

कन्‍्दर खोह नदी. नद नारें.। अगम अगाध न जाहि निहारें.॥ 
भालु, बध्‌ वृक केहरि नागा । कर्राहे नाद सुनि धीरज भागा ॥ 
जाल कराल विहंग बन-घोरा ।(२।६३।३) आदि-आदि,। 

इतनी विभीषिंकायें सुनकर भी श्रीजानकीजीने हर (४ 

बनः जाकर, जब चित्रकूटकी सुषमा.-देखा और वर्षा ऋतुमें 

चित्रुकूटका. महात बाख॒न्‍्ती वैभव देखा तो श्रीरामजीसे कहने 

लगीं कि आप तो हमें अयोध्यामें, व्यय ही भयभीत कर रहे ये । 


मैने तो सूसझे लिया था. कि आप मुझे. साथ न ले चलनेका हा 


बहाना बना रहे हैं। इसीसे मैने. भी कल्पना करके कहा था कि- 
| ओध- सोध सत सरिस पहारू.। 


वह मेरी कल्पना सचमुच. सत्य, सिद्ध: हुई यहाँ तो “चित्रक॒ठे | 


सब दिन. नीको लागत । 'पावस ऋतु. विशेष. उम्रगत सुख 
श्रीजानकीजी: जब अयोध्या लौटकर राजराजेश्वरी बनीं तब भी 


उन्हें चित्रकूट गिरिकी अरण्यानी शोभा बराबर स्मरण आती 


रही, तो बार-बार. श्रीरामजीसे चित्रक॒ट चलनेका और वहाँ 

रहनेका आग्रह करने लगीं । भला अवधनरेश राजकाज छोड़कर 

बराबर चित्रक॒टमें कैसे रह सकते थे। और उभयविभूति-वायिका 
श्रीअवधेश्व रीका प्रेमाग्रट ठालना भी जब संबंधा असम्भव- हो 
गया तो अपने कन्क भवनके दक्षिण परकोटेमें: स्थित अशोक 
महावनमें तिलोदकीके दक्षिण तटपर एक नवीत पवेतको रचना 
करवायी और उसका नाम मणिकट रखा। जिस तरह मन्दाकिती- 
के तटपर चित्रकेट स्थित है और चित्रकटठके अचलमें बृहस्पति 


. कुष्ड आदिक कई दिव्य सरोवर हैं । उसी तरह मसणिपक्तके 


७9 ७-८ ४“ की: "जय आओ 6 | - । 
“ एक जज |. #े 00970 
औ 


._ अंचलमें “गणेशकुण्ड”आदि अनेक दिव्य कुण्डोंको निर्माण कराया | 
. गया। जब श्रीरामजीकी इस रचताके पूर्ण हो जानेपर अयोध्या 
.. वासियोंने देखा तो मुक्त कंठसें कहने लगे यह तो चित्रकूटके | 
__. , अनेक अंशोंमें सवंथा बढ़-चढ़ कर है। तब एक शुभ मुहतेमं.| 
उसका उद्घाटन समारोह हुआ । द ग 
...__ मणि पवेतकी सुषमा देखकर श्रीकिशोरीजी तो मुग्ध हे हो गयीं. | | 
परन्तु एक संशोधन किया कि जैसे चित्रकूटकी उपत्यकामें हमारी: 
विशाल ललित पर्णशाला थी वेसे ही एक यहाँ भी सुन्दर 
है पर्णशाला बननी चाहिये, जहाँ हम आप नित्य प्रातः सरये 
.. स्तानके बाद यहाँ आकर अतृण करें ओर इसी पणंगालातें 
_ प्रातः कालिक कलेऊ करें । और बरसात भर तो हम यहीं 
रहकर बन-बिहार करती रहेंगी और आप दिन भर राजकाज 
देखकर रात्रिमें यहीं झूलनका आनन्द लेकर तब हम लोग 


. कनकभवतन्र। चला करेंगे । भला अवधेश्वरीके बनाये नियमकौ 
पे __ क्रौन टाल सकता है। अतः तबसे सदेव नियम हो गया कि 
प्रात: काल शयन-गृहसे निकलकर शौच आदिसे निबृत होते हे 
. तब भृत्यगण श्रीरघ्‌नाथजीके सच्चिदानन्द दिव्य विग्रहमें लोक 
_ रीतिके अनुसार उत्तमोत्तम फुलेलकी मालिश करते हैं । तब 
_ सरयू स्तानके लिये बाहर आते हैं । उसो समय श्रीकिशोरीजीकों 
._ भी स्तानके लिये त॑यार कराकर सखियाँ लांती हैं । तब युगल 
: देम्पत्ति शत्रु जय नामक श्वैत गजेन्द्रपर आरूढ़ होते हैं। उसी ॥ . 
. मय लक्ष्मणजी छत्रं, भरत-शत्रुध्नज्ञी चमर-व्यंजनक्ी सेवामें 
लग जाते हैं और श्रीहनुमानजी गजेन्द्रके कंध्रेपर बैठकर पांवसे 
9.) सेचालत करते तथा होथमें करताले लेकर कीर्तन करत 
ही जाते वहाँसे सबलोग स्तान करके बाहर-ही-बाहर- 
न्‍ गजेद्रसे से माण ै पत्यका में 8५५५ वरि् ह ं >बि 


राता है । तत्पश्चात्‌ आरती... 
हद जाता है, उसके बाद . युगल दम्पतिके दिव्य 
के व एवं चरेणामृतको श्रीहनुमानजी स्वयं लेते हैं और उस क्‍ 
 हाप्रतादके अधिकारियोंको कृपा करके प्रदान करते हैं । 
चाल उस समाजको लेकर यथेष्ट प्रस्थान करते हैं ॥ यह 
_ मणिपव॑त-विहार एक रस सदंव चलता रहता है। ऐसा आचार्य 
जग लिताओा हैती + "४ # कब 6 5 ८ 


> कह की ९ हा । 802 

| ऋजयबतका दूसरी कया... 

!: जिस समय राजकुमार कुशका प्रथम विवाह हुआ तब... 

.. श्रीरामजीने पहले श्रीजानकीजीसे पश्चात भाइयों, : मित्रों, 

.. मन्त्रियोंसे सलाह करके गुरुदेव वशिष्ठजीकी आज्ञा लेकर कुशको «| 

. युवराज बना दिया । कुछ दिवोंके बाद एक बार ययाति वंशोीय ५ 

राजा अजमीढ़के साथ कुशका युद्ध हो रहा था और श्रीसीताराम- 

जीं रथ पर बैठकर दूरसे युद्धका कौतुक देख रहे थे +... 
.. ब्रह्माके वरदानके अनुसार अभी अजमीढ़ की मृत्यु दूर थी । 
परन्तु उस महायुद्धमें अयोध्याके युवराज कुशने जब अजमीढ़पर 
महा।नारायंग अस्त्रका प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्माने आकर 
कुशसे प्रार्थता किया कि युवराज इसे अभी मार देंगे तो मेरा 
वरदान झूठा हो जायगा क्योंकि आपके इस दिव्यास्त्रका परि- 
हार मेरे पास भी नहीं है । अतः इस राज़ाको प्राणदान दीजिए । 
कुशने कहा ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरे मझले चाजा भूत- 
पूर्व युवराज श्रीलक्ष्मणज्ञीने यह विधात [कानून] बना 

_.. रखा है कि-- क्‍ 


. सार युगल दम्पतिको कलेऊ क 
.. प्रदक्षिणा प्रणाम करता 


ऐप रिपु ्ट 2 है. ह ः १9 ं ; ! 
| “रिपु रिन रंचन राखब कार 
00%. / .«- इसी को / तीः श कारोंते ०605" *तधी: ३-५2 ५.43 ४9४22 
 इसीको पोछेके तीतिशास्तकारोंने कारण बताते हुए कह 

वी 0८7 05% के ५ कं 8 अर न जी ४: 
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.... पुनः पुनः प्रव्धस्ते त्रीणिशेषं नः कीरबेत्‌ 3४ 23 किसे जे 
_ , अतः मैं शत्रुकों कैसे! छोड़ सकता हूं की 
मुंझे आज्ञा दें, तो मैं! इसे छोड़. सकता हाँ ॥7 यंधकि-आम्; 
मेरे गुरुजनोंमें हैं परन्तु; इस समय शत्रु पक्षमें) हैं और मेरे/फश्म 
गुंझुजन माता-पिता यहाँ से थोड़ी दूर पर कह: देखिये: स्थयर 
क्रिजमान हैं जाइये उनसे आज्ञों ले आइएः तो इसे” मैं श्राणदान 
| दे द॑ । ब्रह्मा दौड़कर श्रीरामजीके पास गये, श्रीरामजीने कहा 
| भला ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बेटेकी, उ ज्लतिमें बाधा 
के करेगा । दूसरी बात अभी कुशकी युवावस्था हैं विजय का उल्लास 
: है उसी उमाड्में यदिः उसने मेरे वचन की अवहेलना, किया तो 
मेरी प्रतिष्ठाभज्भ हुई और उसे आज्ञा भज्जकाः दोष लगेंगा.। अतः 
«मैं उसेनहीं रोकंग।। अतः ब्रेह्माजी निराश होकर श्रीजानकीज़ीके 
..._ चरंणोंकी तरफ देखने लगे'। क्योंकिश्रीजानकीजी ब्रह्माजीके गुरुछी- _ 
.._. हँनुमानजीके . गुरु हैं । श्रीजानकीजीने इशारेसे- ब्रह्मजी- 
को समझा दिया। क्रि अर्जमीढ़ंको कुर्शके चरणोंमें गिरा: दीजिये 
यह बात ब्रह्माजीकी समझ में आ गईं। ब्रह्माजीके कहनेपर 
 शैरणशरण. कहते-कहते राजा अंजमीढ़ कशके चरणोंमें गिर 
पड़े । तंत्‌पश्चांत्‌ जानकीजी कुशकों डाँटा-अरे कुश ? चरणों 
'प्रे गिये हुएके प्रति भी तुम्हारा बाण हाथमें ही है । 
... कुशने लॉज्जित होकर बाणको त्रोणमें रख, लिया; -और 
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युवतीः कुमारी कर 3ंखें ८ | 
थी । कुशके श मे ऊुमुद॒वती आकाश मार्गसे.कहीं जा रही 
हक शके शौरय॑, सौंदर्य, धर्म निष्ठाको. 

हैं तमा-लत्काशक की + परत शीराभुडी एक पीवी 
कुशकेः द एक प़ल्नी है. 0 नि: है आ उ पत्नीज्रती हैं और 
हिम्मत नह न " हर ही;॥; इसलिये. -कुशको वरमाला पहनानेकी उसकी 
कक हैं हैंई परन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे अयोध्यामें रहने लगी 
दिन महाराज कुश सरयूमें रूनात करके गोता. लगाकर जेसे 
ही ऊपर उठ तो. झ्थमें राजकीय .मुद्राको न॒ पाकर समझे कि 
सरयूमें गिर गई! होगीं इसलिये गोताखोर और जालोंके द्वारा 
दूर-दूर लक खोज करा दी गयी । उस पर भी जब वह नहीं मिली : 
तो रष्ट वस्तुको बतानेवाले ज्योतिषियोंसे पुछा गया तो देवज्ञोंनें 
._ _गणन। करके बक्ञॉयों कि अहिलोक भोगावती निवासी नाग्राज 
.. वासुकोक्े ब्रांघव नाञ्राज कर्कोटककी कन्या कुमुदवती राजमुद्रा 


ले गयी है । सुतते ही कुशने कहा-मैं सारे. नागलोककों तताग 


3 तामसे शेष कर दूँगा-। इस गर्जनाको सुनते ही नागराज कर्कोटक 


9. क़शके चरणोंमें गिर. पड़ा । तब कुशके अभय्दान देनेषर प्रार्थना 
क्रिया कि मेरी कन्या कुमुद्वतीको आप्र पत्लीके रूपमें स्वीकार 


6 कर लीजिए । कुशने. कहा-मेरे :पिताने सारे राज़्यमें एक 
.. पत्नीव्रतक्ा -सियम कर रखा -है और मेसी एक पत्नी है ही ॥ . 
_ अतः मैं कैसे इसे पत्वीके रूपमें ग्रहण कर सकता हूं * तब 
नागराजने स्मार्ते विग्रण समझाया कि पितामह॒की कमाईपर 
जिसतरह प्रौत्रका पूर्ण अधिकार होता है।. उसी तरह पितामहकी 
+.. रीतिको पौत्न ग्रहण कर सकता है॥ इस बातकों भूमपडलके 
सर्वश्रेष्ठ वेदश ब्रह्मपत्र अत्रावर्राणं/ महप्रि वशिएठ्ज़ीसे हुछ 
7 अक बीजों ओज़ाने महासागर कक 


देखकर उसते सर्वंधा 


[आ०रा०वि०का० सर्ग ४ और“ंधेरेके खिलाफ पुस्तककेपृ००६| 
[ज्ञातव्य हैं कि बहुमुंखी नागोंकी मणि निक्लनेषर दूसरी 
मणि तुरन्त उत्पन्न हो जाती हैं अतः बहुमुखी नागोंकी कोई . _ 
हाति नहीं होती जो | £ 5० आओ 
नागमंणिका प्रभाव विख्यात है हो कि-- 
अहि अघ अवगुन मणि नहिं गहई । हर्‌इ गरल दुख दासरिद दहई 
नागोंने अपनी मणियाँ जहाँ उगली थीं वहाँ. माणभयाका 
पव॑ताकार .स्तूप हो गया । तब उसका नाम मणिपकंत पंड़ा। ०७ 


. मणिपव तकी तीसरी कथा... थ 
' 55 [कं] अयोध्या नजरबाग यूगलमाधुरी वुञ्जके भक्तमाली 
श्री मैंथिलीशरणजी महाराजने नीचे लिखी कथा. बड़ेःविस्तारसे 
. बनायी थीं जिसका संक्षिप्त रूप मैं दे रहा हूँ ४. जाओ 
आश्विंनके कृष्ण पक्षमें विश्वामित्रजी श्रीर्मजी' और 
लक्ष्मणजीको अपने आश्रम ले गये थे। आश्चिंनकी अमावंश्य! को 
अपने आश्रमपर पहुंचे थे। आश्विन शुक्ला प्रतिपदाके प्रातः-- ४ 
.. प्रात कहा मुनि सन रघ्‌ राई। निर्भय यज्ञ कर तुम जाई।॥ 
आश्विन शुक्ला षष्ठीको यज्ञ पूर्ण हुआ उसके बांद तीन 
दिन और वहाँ रहें, विजयादशमीके दिन शस्त्रांस्त्रकी पूजा करके... 
मिथिलाके लिये विश्वामित्रजीके साथ प्रस्थान किया । त्रयौदशीको.. 
. जनकपुर पहु चें, चतुदंशीकों नगर दर्शन और आश्विन पूणिमाकों 
... 3 भज्ञ हुआ । उसी दिन रात्रिकों अन्तिम प्रहरमें अयोध्याजी 
| मझली महारानी श्रीकैकेयीजीने स्वष्नमें एक विचिन्न महल 
मणियोंसे जटित _ 


५ अर 


८5 0 न 


शत्रामाणपवतको तोसरा- मु 
हम । । भ 33 हर डे 5 ही $ ॥ ् 
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' बरन जस्तुकजञाते/ महारानी कै. मनको झाक हित 
व मी असर बला कसा ;कलाइन; संत मनन जज 
दिल का 4 कप अमरावतीमें भी नहीं देखा था ॥-अंतः प्रात:काल 
+. /दजजीवर्ता राजा दशरथजीके पीछे --पड़ी कि वैसा ही-महल 
[0 जूगवा, दीजिए... मं चक्रवर्तीजीने कहा--मणि, रत्न, सोना, .आदिकी 
कप किन तो है नहीं, चाहे जितना लगे । यहां तो--[गीतावली | 
'वगरे नगरे निछावरि मणि गन जनु जुहारि जब धान! 
“रिथि सिधि संप।त नदी सुहाई.। उम्रगि अवध अंबुधि कहें छाई! 
अत: आप .अपने स्वप्न - महलका ज़कशा बनवाकर दें 
दीजिए । हम महल बनवा दें ।महारानीजीने कहा--» 
क्‍ 'देखत बनें बरनि नहि जाई . | 
. ७: उस विचित्र महलका बाहरीः नक्शे भी मैं नहीँ बना ५ 
/» . . सकती; ह भीतरकी  कलाकारीको कौन कहे। चंक्रेवतजीनि.. | 


हा 
362७: 


*,., हुसक़र कहा-स्वप्त. आपने देखा हैं न'कि मैंने देखा है।।. | 
«. और न मेरे /शिल्पशास्त्रियों [इन्जीनियरों] ने देखा है तब 
द अंला महल: कैसे « बनेगा १ परन्तु महारानीते हठ किया कि ; ' 
चाहे जैसे हो हमें तो बसा महल चाहिए । महाराजने अपने . 
अअत्र देवेन्द्रको [एक पत्र लिखा कि आप तो मझली महारानोके 
शौर्य और: हढ़की जानते ही है । महारानीजीने स्वप्त॑में “ एक 
विचित्र महलः देखा है, वह महल कैसा है, हम लोग मानवीय 
. , बुद्धिसि समझ नहीं सकते । आप देवंता ही नहीं देवराज भी 
... हैं अपनी, देव श़क्तिसे उस मंहंलकी. प्रति छवि [नक्शा | बना 
कर भेज दीजिये #टजिससे  बेसा महल यहाँ बनवा 0० ँ 
... जाय | त्रिभुवनंपति इन्द्रने दानव शिल्प-शिरोमणि के मय और 
.. देब शिल्पनशिरोमणि विश्वकर्मा" दोनोंको आज्ञा दिया कि 5 ५ 
5 दिव्य शिल्पी उस स्वप्से महलकी रचना 029 या 
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. _ अ्वक्रवर्तोजीसे' अपना परिचय देकर आज्ञा लिये । पश्चांत भूमि 
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का संझोघन करके दूसरे दिन ही वह ' दिव्य ' केक महल 


. सीने का महल] तंयार करके महारानीजीसे प्रार्थना किये, 


कि आप उसे देख लोजिए-। जो त्रुटि हो उसे बतावें उसका 
पुचार कर दिया 'जाय | महारानीजीने स्वप्न महलसे भी 
अदभुत रचनासे बने उस महलको देखकर शिल्पियोंको 
पुरस्कार देता जाहा, तो शिल्पी जा चुके थे । महलको देख 
कर महारानी अपने महलमें आयी उसी समय-- 
0 मे? सानुज भरत भवत्र उठि धाये ।' 
आर  माताओंको समाचार दिया कि:-- 
शतानन्द उपरोहित अपने तिरहुति-नाथ पठाये ॥ 
अनेक दिव्य समाचारोंके साथ सबसे बड़ा एवं - दिव्य 


. समाचार यह है कि- गोतावली [१/१०२] 


.. इन्द्रागीने समस्त स्वर्ग लोकका 
/ ला कि देवलोकमें अन्च युन्दरियां 


करि विनाक प्रन सुता स्वयंवर सजि नुप कटक बटोरचो । 
र।जसभा रघुबर मृणाल ज्यों शम्मु शरासन तोरबो ॥ 
यह सुनते ही वीर हृदया महारानी आनन्द मग्न हो गयों 
कि मेरा बेटा राम इतना योग्य निकला कि बिता एक बुद 
खून गिराये तीनों लोकोंके वीरोंको जीत लिया । क्‍ 
अतः मेरा बेटा जब ब्याह करके लौटेगा और मेरे चरणों 
पर सिर रखकर प्रणाम करेगा तो बेटा रामको हृदयसे लगा 


देवलोकाधीश्वरी पौलोमी शचीको अपनी सखीका पद दिया । 


9 
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ललतायें लखके 
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भारतकी अन्य माताओंको पुत्र 
उत्पन्न होते ही सुन्दर छोटी द ५ 


होने लगती है और उसके लिये मन-ही-मन बहुत प्रयत्न 
करतीं हैं; उसी तरह तीनों माताओंको और अधिकतर मझली 
माता कंकेयीकों बड़ी चिन्ता सताने लगी, कि ज॑से मेरे चारों 
बच्चे अलौकिक सुन्दरता लिए हुए हैं वेसे [इनके समान | 
अलौकिक सुन्दरता सम्पन्न अलोकिक कल्यायें कहाँ मिलेगी ल्‍ 
जिनको मैं अपनी बहुओंका स्थान हू गी । क्योंकि देवलोकमें .. 
भी हमारे बच्चोंके समान सुन्दर लड़की मिलना असम्भव है। 
परन्तु जंब विदेहराज नगरीसे भू नन्दिनीका डोला आया तो 
चारों बहुओंको देखकर मझली महारानी भी चकित-थ र्किति 
रह गर्थी क्‍्योंकि- “जानकी चरण चामर:-.. 
अंकालंकित मंथिलीं स्मित समुन्मीलत्कपोलस्थलो | 
| श्त्नावर्श विशत्प्रसन्‍्न बदन: देवः प्रसन्‍नो5स्तुन । ही 
वदनममृतरश्मिं पश्य कान्‍्ते तवोब्या-- 
ह मनिलतुलन दण्डनास्यवादों विधाता । 
थतमंतुलयदिन्दुः खेच रोडइभल्लघ्‌ त्वातू- ि 
भू क्षिपति च परिपूत्यं तस्य ताराःकिमेताः॥ 
[महानाटक २/५५] 
॥ यास्मिन्वस बस्म यास्पदे, वयेव तास्मिस्मुकुराव रक्षणस्‌॥। 
गूहें चे॑ या : १22%7>रिक क्रियतेहि वो जने ॥ 
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' /ज्यौतिके गंधमें आधो'बराइ, विरंचि “रची भिथिलेश दु लारी। 


# है हे 


.. चनन्‍्द पला उठि ऊँचो भयो विडिने तब एक किया मसनभाओों । । | 


पसिय सुख शोभा साज, धोये हाथ: विरंखिं-रचि ६४ 


ज़ल .चुइमे हिजराज, कर-झारेत तारे-भये ॥ 
[ प्रो० स्व० लाल भगवान “दीन जी 


- आधो रहो तिहिको पुनि आधोके, सुरज लड़ प्रभातनमें डारो ॥ 
की रहो तिहिको युर् जाग के, एक तरेयनमें छब्रि पसी । 
_एकहि अ्रंशते तोतहु की. रूपवेती-यवतीन सेंबारी ॥१।! 
'भूमि अकाश विचित्य प्रला डिशि डोर बंयाशिकिों दंड बनायो । 
बेठों सिया सुखचन्द ओ चंद पितासह आप सुहायो ॥। 


ह हैं चढ़ाय नक्षत्र से 'लिर मौर* तबों न बराबर आयो - ॥२॥ 
“वे इनपे इनहोॉ उनपे बलि हैं बलि हैं घुदमें प्रगते हैं । 
थे उनके रूख राखे' सदा अलि वे-इन राज़त में (खगते हैं।।॥ 
वे मिथिलेश किशोरी छटा,. अवलोकि लला अति हो -डगते.5हैं । 
भोद' जो सांची कहो छबिमें तो लजीसे लला लघ्नू ही लगते हैं:॥३। 
कोठिन- रतिको रूप- ब्ारहीं तिनुका तोरि, ... ल्‍ ««छ 
कोटि पूनो शरद सुधा धर. गन नहीं । 
विकस्यों' विभाति कोटि अरब अनंत कंज, 2 
.. . सोौरधित -सोऊ. नेकु भावत सत्र नहीं ॥ 
उमा, रमा, शारदादि छुन्दरी समेटि' सब; ,. >>) 
. .......  “ज्ञराज” तासे ताकी उपसा बने नहीं ॥ 
कौशिलाके, ३ 


ठ / | 3 । के पर अति भोरी राज सिनों ० हम 
। का पारायण पतिब्रत पालिवे अधीताकों । 
: “कोशिल्यां सराहैं सिथिलेश भामिनीकों भाग, 


ह0 5 5 7 समहंते सोगुनों बिलोकि रूप द सीताको ॥५॥ 
 आक्ोलि मुख दलहीको नतद ले नगीच बेदी द 


है 


हू. देखिवेको युवतिनकी भौोर जरी बत्या है हा | 
' $ >आगेले घ्पल बकायल लिहएर /% सश्े, 50 


2... +१% 
जल हल ४. “निज मुख दीसप ने बाकी सुख दीली हैं। 
| 5 स्वालकथि' आपक्से अचसना सब भानि कहें; ६ 90 
है. ५; 5: 5 : काको यह लिलस्मात काको बखेशोशहि।.. 
बार-बार हेरें फिटि; पशें/शोरिव्सापले से; ७0 की ४ 
7 ५ ' 
हि शीशा की हो बह है के बहुँको वनन्‍्यों शीशा है५ 8! 
+, जुडे ( 


(ग्वाल कवि सथुख) 


सु. की- बुलाई सिय, आई अ्ंगरताई बीछ, (२४ 5 आआ 
फ्हश . तादिन - सुगाक्षितकों -हैरिहिंय हस्गिंक्॥ु . |! 
उलही दुकूल होह . ढलहीके श्ंग जाय, .. . “8 


... . चंचल चपल चंख. चौंधनिमे - झरिरो:॥ 
घो घट उधारि सुख देखत दशा, (विसारि  , (७ कह 7७ 
शक ह * उलत प्रकाश “चन्द... तेज मंद परिणो.॥ 


रुूज[-गिरा गुमान सिधुजा शत्रीक 39 पमकश ९ ह3] 
तिश्जि-गि काम बाल रुपको गुसान कूच क रिगो ॥७॥ 
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..... शिविंका सुमन ओहार उघारी | निरखि दुलहिनिन होहिं सुखारी । 
....... सुखारी शब्द बता रहा है कि माताओंको जो दुख थर 
कि हमारे पुत्रोंके समान सुदरी बहुए हमें: कहाँ मिलेगी, यह 
दुख दूर हो गया । उस आनन्दमें मझ्तती महारानीजीको यह 
स्मरण नहीं रहा कि मैंने यह रत्नजटित दिव्य महल बेटे रांम- 
को देनेका संकल्प किया है । वही महल श्रीसीताजीकों मुंख' 
दिखायी दे दिया । इसलिए सूफी फकीर मोहन सांईने लिखा 
हैं किः--. “मुह दिखाई सियाकी अजब गुइयाँ ।” 
जब श्रीरामजीने माता कैकेयीको प्रणाम किया तब मातांको 
स्मरण आया कि मैंने त्नलोक्यविजयी बेटा रामको स्वप्नमें 
दश्शित दिव्य महल देनेका संकल्प किया था; परन्तु वह तो 
बहुँको दे दिया गया, बेटेको अब क्या दूँ ? क्षण माज्रमें स्मरण * 
आया कि सखी-इन्द्राणीने दिव्यमणि गुम्फित एक माला मुझे हे 
पहना दिया था, वह मेरे गलेमें है। बस झटपट बेटे रामको 
चरणोंसे उठाकर हृदयसे लगा लिया और मुख चूमकर मस्तक 
सू घते हुए वही दिव्यमणि गुम्फित माला अपने गलेसे निकाल 
कर प्राणाधिक्य प्रियबेटा श्रीरामको पहना दिया । कई दिनोंतक 
जब महाराज क्षुमार श्रीरामभद्रजू माताको प्रणाम करने जाते 
थे तो वह मणिमाल श्रोरामजीके गलेमें पड़कर अधिक शोभांय- 
मान होती थी । पुष्प सेया [सुहागरात] के समय जब श्रीराम 
जी अपने [श्रीसीताजी वाले] कनक भवनमें गये तो दूसरे दिन 
माताजीने रामभद्कके गलेमें वह माला न देखा, परन्तु माला 
तुमने क्या किया, यह नहीं पूछ सकती थी। क्योंकि पुरस्कार 
में दी गयी वस्त॒के सम्बधमें कुछभी पूछा नहीं जा सकता। 
पुरष्कृत व्यक्ति पुरस्कारकों चाहे जो करे। माताने समझा 


2 7. 3: 
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बहू पहनी हो । क्योंकि माताजीका अपना अनुभव था... 


१क३-- 


. वह माला उनके गलेमें भी दिखायी 


जीने कहा-मैं क्षत्री हु अतः-- 
“माँगठ भीख व्यागि निज धर्मा ॥ [मानस] 
न्यायानुसार धर्म विरुद्ध होनेसे माँग नहीं सकता और. 
देवराज इन्द्र मेरे वसाये हुए अ+रावतीके राजा हैं । 
क्‍ सुरपति बसे बाहुबल जाके [| [मानस] 
. और मेरे सित्र भी हैं । (ससुर सुरेश सखा रघ्‌ राऊ॥ [मानस] 
'आगे होई जेहि सुरपति लेई । अर्थ सिहासन आसन देई 


अतः मित्र एवं आश्रितपर चढ़ाई करके उनका कोष छीन 


लेना भी स्वंथा अनुचित है 

मझली अम्बाने चक्रवर्तीजीके परोक्षमें सारी . घटना कै एक 
पत्रमें लिखकर अपने अभिमंत्रित बाणद्वारा पौलोमी: शचोके 
पास भेंजकर आग्रह किया कि हे सखि ! एक मणि उसी तरह 
की और भेज दीजिए, जिससे बेटा-बहू दोनों पहने और 'देख- 


. देख कर हमारा हृदय प्रंसन्‍त होता रहे । श्री देवोनि पत्सर 


7 ८ 
फ्ार बज 
हक 2 7: 


2 


तरमें जिससमय समुद्र मंथन... हुआ _ 


... दिया कि स्वारोचित 
का जा. बन समुद्रमेंसे चौंदह रत्नोंके साथ एक मणशि निकली 


थी, उसे भगवान नारायणने ले लिया, परन्त धासुकीके क्लैसो 
। फर्णोश्वे एक-एक मणि निर्केल पड़ी थी । जो उनके स्थानों पर 
वितरण हो गयो । एक सबसे बड़ी और- श्रेष्ठ मणि. वत्कालीज़ 
देवराज्ञीको मिलो थो | इस मनवन्तरमें परम्परागत वही मणि 
मुझ भी मिलो, जिसे मैंने आपके चरणोंमें अर्पण ' करके . अपवना 


... परम सॉभाग्य माता था । अत: ब्रैसी, दूसरी मणि -त्िभ्वनके 


किसी कोषमें नहीं है । ऐसा उत्तर पाकर महारादी... कंकेयी 
अन मारकर शान्त हो गयी (| .... 

ऊुछ सप्दाह बाद श्री जनकज़ी अपनी बेटियोंसे मिलसे 
अयोध्या आये ,॥ नगरके एक दक्षिण स्थानपर अपने पुरोहित॒को 
सहाराज दशरथके पास भेजा कि इस . जमोौनका मल्य 


की दशरयजोी ले ले, तो हम यः हों राजि. निवास करें... और 


यहांका जल पीयें ॥ 

..« शास्त्रोंका सिद्धांत है कि जबतक बेटीके कोई ..संतयनन न 
हो जाय, तबतक उसके यहां उसके [कन्या के] माता पिताको 
न खाना चाहिए और .न्‌ तो वहां, निर्वास करना चाहिए | 
बेटीके संतान हो जाने पर वह सनन्‍्तान नानांके उत्तराधिकारी 
बन ज़ानेसे बेंटीके यहां भोजन और बेटीके गाँव में [घर अं. 
रात्रि वात करता ऋषियोंने दोष नहीं माता है । 


रिपि रुख लखि कह तिरहत राज । इह्ाँ उचित नह असन अचाजू। 


5-« हा भूष भल सर्वाह सुहाना ॥ [सालस] 
+ा>जस्त्‌ सज़ा जनकजीके पुरोहित पजब --दर्शरथज! 
दाम [कीमत की. बाव की तो मर्यादा मान कर .प्रधा 


त्सौः 
_सरयूजी. तीर्थ हैं । तीथे और तीर्थ-जलपर किसीका स्वत्व नहीं 
_ होता । यद्यपि अयोध्याजीभो ब्रह्मोण्डके सब तीर्थोमिं परम श्रेष्ठ 


उसमें हे “*+ "८ 
कक » 


8 8७7 


बनवा ले। तब तक सरयूजीका जल मँगांकर पियें, क्योंकि 


_ महातीथथ हैं। “अयोध्यायां सम॑ तीर्थ नास्ति ब्रह्माण्डगोल के” 


मेंथिली पुरोहितने अबंधेशके मंत्रीका प्रस्ताव बताकर 
मणि दिखलाया, जिसे देखकर विदेहराज आश्चर्य चकित हो 
गये और कहा कि आजतक मैंने ऐसी' मणि देखी ही नहीं । 


_ “ग्रद्यपि कि अश्वमेंधंकी पूर्तिपर मुझे देवेंन्द्रने अनेक नागमणियां 


[. दीं थी, पर वे सब इससे हल्की ही थीं । किन्तु वे भी तो भेरे 
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पास नहीं रहीं । 'पिताजी आज ही वापस जा रहे हैं, यह 


ख़बर सुनकर चारों विदेह राजकुमारियाँ सांसुओंसे आज्ञा लेकर 
।मिलने गयी । पिताजीको उदास देखकर श्रीभू-तन्दिनोजीने 
कारण पूछा तो विवेहराजनें स्पष्ट बता दिया कि इसे, भूंमिका 
झल्य महामंत्री सुमंत्रने इस मणिका जोड़ा लगा देना निर्धारित 
(किया है और मैंने जब आज तक ऐसी मंणि देखी हो नहीं तो 
इसका जोड़ा कहाँ से लाऊ । अतः कुछ दिनोंतक मेरे भाग्य 
में अवध निवास नहीं हैं । अंब मेरे लिये यहाँ रात्रि निवास न 
करके लौटजानाही संवथा उचित है। ऐसा विचारकर श्रीज॑नकजी 
मिथिला वापस जाने की तेयारी करने लगे । श्रोकिशोरीजीभी 
अपनी बहिनों सहित अपने-अपने महलोंमें लौठ गयीं । & 
श्रीविदेहराजजी उसीदिन प्रस्थान कर गये । कई दिनोंके 
बाद जब अपने नगर पहुंचे, और नंगरंके प्र कोष्ठके भोतर 
जिधर उनकी दृष्टि गयी, 


-+४-' 


५ «४... 4 ४३% >> कओ 2 व न अं ; अर कक + . + कल्फल पक 
व र दें तो ५ जित है अति 20०5० हें 9३ न यो - 5 आओ 
ड़ा लगा दे तो जितनी भूमि चाहें उतनी भूमि घेर लें, 
222 5 जी हैं उतनी भूमि घर ले, 


्त प * 
/ का. 


कुओँ, तालाब, बगीचा, महल जो भी बनाता चाहें... 


संब तरफ उंसीकोटिकी कोटान कोटि. 
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करके उन्होंने सारो मणियाँ चुनवाकर सैंकड़ों शकटोंमें 
.... दिया और मन्त्री एवं पुरोहितके साथ अपने युवराज कुमार 
वीरध्वज  [लक्ष्मोनिधि] को साथ करके उन मणियोंको - 
अयोध्या पहुचा देनेके लिये भेजा और सुरक्षाके लिए साथमें 
थोड़ी-सी सेना भी करूदिया।आ कक हि 
अावणकी अमावस्याकी सायंकालमें श्रीचक्रवर्ती राजा 
दशरथ अपने महलके ऊपर श्रावणो घटाका आनंद ले रहे थे। 
> वानक अग्तिकोणमें देखा तो महान प्रकाश मालूम पड़ा, तो 
अमल कि भगवान भुवन भाष्कर प्रथ्वीपर उतरकर हमारे 
ऊपर कृपा करनेके लिए आ रहे है। तुरन्त सुमन्‍्तको बुलवाया | 
_ उसे आग्नेय विदिशाके प्रकाशपुंज को दिखाकर कहा | 
_ कि अपने कूल पृरुषके स्वागत एवं पूजनकी तैयारी करो, ऐसी | 
आज्ञा दी । महामंत्रो सुमंत ने हँसकर कहा-कि आप तो रु 
विदेहराजके परमौदाय एवं उनके अटूट धनसे परिचित हैं हा 9 
“दाइज अमित न कहि सकिय, दीरह विदेह बहोरि । । । 
जो अवलोकत लोक पति, लोक सम्पदा थोरि।'मानस १/३३ १ 
श्रीविदेहरा जने पौलोमी प्रदत्त मणिके जोडकी असंस्य ० 
मणियाँ सेकड़ों शकटोंपर भरवाकर अपने युवराजके साथ भेजा ५. 
है । उसे यहाँ पहुँचनेमें दो दितकी देरी है।यह सुनकर _ 
अवधेश महाराज चकित हुए-कि जिसके जोडकी एक मणि भी | 
इन्द्र लोक़में नहीं रहीं, वेसी अनंत, मणियाँ श्रीविदेहराज भेज | 
रहें हैं, तों-ये मणियाँ कहाँ रखी जायेगी ? सुमंतने कहा-इनकी है. 
व्यवस्था मैं व क्या । अस्तु...... . 
श्रावण शुक्ला तृतीयाकों प्रातःकाल मैथिल युवराजने ह। ४ 
महलमें उपस्थित हो कर पर प्रणाम पुरस्सर निवेदत किया-कि पिता +॥ 
. जीने थोडी सी मणियाँ “भिजवाई हैं । नसे 
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नि नालन्तेजीरो रखवा दिया । तब जनकके आमात्य _ 
._ और पुरोहितने सुमन्‍्तजीसे कहा-मंत्रित्‌ ! इन म्णियोंकों महलमें ._ 
सा न रखवाकर उपवनमें क्‍यों रखवारहे हैं ? : 
४ आह सा जाम हे जे चातुरीसे कहा-कि बेटेकी ससुरालकी मिली 
हे ण करलेंगे, परन्तु कंकड पत्थर महलमें 
. नहीं रखा जाता । बात विनोदमें ही टल गयी । सह्ः 
। |! दोपहर तक उन मणियोंको एकत्र रखनेपर एक बृहद 
: स्तृप हो गया, उस स्तूपको लोग मणिपर्वेत कहने लगे । और 
उसी श्रावणकी तृतीयाके सायंकालको श्रीकशोरीजीका हिंडौला 
[झूला] उसी मणिपर्वतके सन्तिकट अशोक उपवनके लोमसवन 
वटकी डालीमें पडा । और तबसे प्रतिवर्ष बरसात भर श्री- 
किशोरीजी वहीं रहने लगीं, जिसका स्मारक आजभी सीता- 
कुण्ड और जानकी मन्दिर है । आजभी श्रावण शुक्ला तृतीयाको 
अयोध्याजीके प्राय:सभी मुख्य मन्दिरोंमें श्रीसीतारामजी मणिपवेत 
झूला झूलने आते हैं । इन मणियोंके बदलेमेंजो भूमि श्रीविदेहदराजने | 
दिया था उसका नाम आजभो जनकौरा (जबौरा) है । | 


वरविश्रामबाग स्थानका इतिहास 


लेखक-मानसमर्म ज्ञ-आचार्यप्रवर-पं ०सच्चिदानन्ददासजी रामायणो 
अयोध्या दक्षिण भागे रम्य रत्नाचलस्थितः । 
दादशौपवनेसंध्ये. अशोको नाम विश्वुतः ॥१॥ 
सरिता तिलोदकीनाम्नी तन्मध्ये प्रवाहिता: । 
तास्याउचले समातिष्ठ वरविश्वरामवागयों ॥२॥ 
वरविश्रामवागेषु रामग्रन्थं गृहं महत्‌ । 
तस्य संस्थापकः आसीत्‌ रामकुमार पंडितः ॥३॥ 
विशिष्टाहेत सिद्धान्तो रामभक्ति. प्रचारकः । 
«5 वेदविद्यानिधिः स्याता भ्रोत सिद्धान्तभूषण: ॥४॥ 
.... स॒च्चिदानन्ददासो#हं तत्पादाव्जस्य सेबकः || 
“... विद्याभत्तिप्रदातारों सद्गुरुप्रणभामितम्‌ ॥*॥ 


अपढ़ गेंवारको . 


5 ४० ... व्यास कथावाचक बनाने में उदार थी 
५. कि -देव-द्रोही नास्तिककुतरकों कोभी, ५ 


शास्त्र अर्थ करके छड़ाते जो खुमार थ। 
_ आंबन्द' अपार होत नमत पदारविन्द, 

है. 2 मेरे पूज्य गुरुदेव रामके कुमार थे ॥| लेखकस्य] 
.. विश्ववन्य, वेदवेद्य: आनन्दकंद, अवधेशनन्दन श्रीरामजीका / 
परमपावनचरित्न समस्त व्यक्ति-कल्मषोंका विनाश करनेवाला है। 


# १ 


. अवरविश्वामबाग नामक स्थानका इतिहास लिखनेकी इच्छाहो रहीहे॥ 
| .__अध्ययनकालमेंश्रो गुरूदेव भगवान्‌केमुखा रविन्दसे यह कथा श्रवण 
. करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था.[ उसी कथाका मुख्य आधारलेकर 
ही और श्रीगुरुदेव विरचित श्रीजानकी क्पापदावलीमहा काव्य एवं 
 श्रीरामचरितका समाश्रय ग्रहणकरके कथा-वस्तु तेयार करूँगा । | 
. इस कथाका पोषण आचाययप्रवर पूज्य सन्त श्रीसोताराम 
शरण जी महाराज लक्ष्मण किलाधीशजीसे भी हआ था [| 0, 
वर का अंथी श्रेष्ठ, उत्तम, उच्चकोटिका तथा देवादिसे 
प्राप्त वरदान, मनोरथपति, दूल्हा आदि हैं । कोशोंमें अर्थ दिये | 
गये हैं।। परन्तु यहाँ दो अर्थ ग्राह्म हैं.। १-वर - उत्तम, विश्वाम 
“आराम, बाग-उद्यान, बाटिका, बगीचादि है । यहाँ 'बर' 
शब्द विश्वाम-एवं बाग दोनसोंका... विशेषण होने से इस प्रकार 
.._ अर्थ ग्रहण होगा-उत्तम आराम के योग्य उत्तम उद्यान 3। 
५४२ वर-इल्हाइत्रि बाग-उद्य | 3 
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. लीला प्रारम्भ होनेंका समय भाता | 


__ प्रमोदवत, संतानक वतन, पारिजातवन, मंदारवन, चंदनवन, 
ही ॥ चमस्पक्‌वन, रमणकवन, आमभपग्रवत पलासबन कदम्बवन, और 


तमालवन ये द्वादश बनोंके नाम हैं । 
..._कविवर श्रोरसिकबिहारीजीने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ राम- 
रसायनमें उपयुक्त द्वादशवनोंमें प्रधानतम अशोकवनको ही 
मानकर प्रथमः स्थानपर अशोकवनको हीं दिया है:-- 
प्रथम अशोक प्रमोद बहुरि संतानक जानो । 
पारिजात मंदार सुचन्दन चंपक मानौ ॥|. 
रमणक आम्र पलास कदम सोहे तमालघन | 
ये सरयुकेे तोर अनूपस हैं दादश बनवा 
उसी सघन अशोकवनके अन्दर रत्नाचल-मणिपवंतकी 
स्थिति हैं। मणिपववतके उत्तरांचलमें तिलोदकों गंगा प्रवाहित 
होती हैँ | अयोध्यापुरीके अन्तर्गत सरयूनदीके अतिरिक्त चार 


और छोटी-बडी नदियाँ हैं, जो अयोध्यामें ही श्रोसरयजीमें मिल 


गयो हैं । उन चारोंमें सबसे छोटी तिलोदकी हैँ, जो अयोध्याके 
पर्व सरथजीमें मिलती हैं । अन्य तोन नंदियोंके ताम इस प्रकार 
हैं:--भतो रामा, कुंब्जा [टेढ़ी |, बूंद्धा [मड़ हा || तिलोदकीके उत्तर 

गगमें रत्ताचल पर्वतके ठीक सामने ही वरविश्वामबाग नामक 
स्थान सुशोभित तात्पय वरविश्वामबागके दक्षिण द्वारपर तिलोद- 
की नदो प्रवाहित होती हैं । भगवान्‌ श्रीरामका जबसे अवतार 
कालीन लीलाका समापन हो गया, तभीसे श्रीरामवियोगमें आंसू 

_ती हुई जसी यह तिलोंदकी नदी वर्षके दश महीने सूख 
जाती ले | पुनः जब श्रीराघ॑वे न्द्र सरका रकी वर्षा ऋतुमें झलन 
तो यह नदी पुनः प्रवाहित 
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में झूलन-विहारका आनन्द लेते हैं, और वरविश्रामबागम ४ - 
..._ रात्तिकालीन विश्राम करते हैं. तभीतक यह नदी प्रवाहित... 
रहती है ! जब प्रभु शेष ऋतुओंमें अन्यत्र वनोंमें विहार-निवास 
की लीला सम्पन्त करने चले जाते हैं, तो उतके «वियोगमें यह 
सूख जाती है] वरविश्वामबागके पश्चिम भागमें मणिकुण्ड हैं, 
पूरब॒भागमें झरना-बाग एवं विद्याकुण्ड है | विद्याकुण्ड, पर ही 
श्रीविद्यादेवीका मंदिर है ! छह 

आजभी वर-विश्वामबागम़रें पूर्णतः शान्तिका साम्राज्य है! 
वरविश्रामबागके स्व्रामी श्रो जानकी .रमण भगवान्‌ आजभी 
विश्वामकुछ्जमें शयन करते हुयेसे प्रतीत होते: हैं 

_ सन्‍्तोंका अनुभव हे कि यहाँ इस -स्थानपर आतेही विश्राम 
करनेको स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न हो जाती है ! वरविश्वामबाग 
में अखाद्य, अपेय एवं अग्राह्य 'बस्तुओंका प्रवेश नहीं होता है । 
गाँजा, भाँग, अफीम, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट आदिका जहरीला 
धुआं एवं उनका अपवित्र दुर्गनन्‍्ध फेलाना यहाँ सर्गथा मना हूं ! 
इसप्रकार यह वरविश्वामबाग अपनी पवित्रता एबं रमणीयतालिए 
हुए श्रीसीतारामजीकी सेवामें प्राच्चोनकालसे आजतक विद्यमान है 


र ५ 
मद्र यामलान्तगंत अयोध्या माहात्ये 
नानावक्षलतागुल्मैं: परितः परिवारितः । 
तिलोदकी परिसर यत्रवाति सदा नदी ४ १॥ 

_ एकदा जानकी भद्र राम वचन मत्रवीत्‌ । 

: प्रसन्‍नमानसंज्ञात्वा क्रोड़ितुम कृत मसानसा ॥ २॥ 
श्रीजानक्युवा च-राघवेन्द्र महाराज यदि तुष्टोषसि मे प्रभो ) 
 क्वीडार्थ पर्वत दिव्यं समानाय रघ्‌ त्तम ॥ ३ ॥ 
रुड रामः शीह्षमागत्य पक्षिराट ।॥ 
चबचनं  अओ्रेष्ठ॑ कि कार्य ततुवद्प्रभो ॥ ४ ॥ हक 
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* झे घिरा हुआ है जिसके किनारे पर सदा तिलोदकी गंगा बहा. 


. करती हैं!!! हि 

व समय श्रोजानकी अम्बाने श्रीरामभद्रजीको प्रसन्‍नचित्त 

. जानकर क्रीड़ा करने में उत्कट उत्कण्ठा करके लीलाथर 

.. श्रीरामजीसे कहा ॥२॥ न्‍ 

४ हे रघुवंशभूषण, महाराज ? है प्रभो ? यदि मुझ पर 

कि भाप प्रसन्‍त हैं तो क्रीडा करनेके लिए दिव्य पर्वेतको लाइये 

। क्योंकि आप रघुवंश शिरोमणि हैं ॥३॥ 

। श्रीरामभंद्रजीनें उसी समय पक्षियोंके राजा गरुडजीका 

. स्मरण कियां, स्मरण करते ही गरुडजीने आकरके नम्नता तथा 
भक्तिपूर्ण बचनोंसे कहा, हैं प्रमो ! किस कार्यके लिये मेरा 
स्मरण आपने किया है आज्ञा दीजिए मैं सम्पादन करूँ | 


श्रीराम उवाच-- 


| बेनतेय त्वयागत्वा कौवेय्या दिशि शीघ्रतः । 
॥$ आनेतव्य: खगश्नष्ठ मणिपवेतकः शुभः ॥ +॥। 
। श्रोरामभद्रजीने कहा-हे विनता ननन्‍्दन * आप उत्तर 


दिशामें जाकर शी घ्रहों मंगलमय मणियोंका पर्वत ले'आइये ॥५॥ 
वेनतेयस्तली गत्वा पर्वत मणिनायुतसू । 
आनीय रामचन्द्राय नमसकृत्य पुरः स्थितः ॥९।। 
श्रीगरुडजी श्रीरामभद्र जीकी आज्ञासे उत्तर दिशामें जाकर 
मणि युक्त पर्वतको श्रीरघुनन्दनजीके लिए लाकर प्रणामकर 
सामने खड़ हो गये ॥६॥ गरुड़ उवाच- 
82 आतीतः पर्वतोदिव्यः स्थापनार्थ स्थल वद्‌ । 
रामचम््रमहाबाहो) जानकीप्रीतिबढ नम्‌ ॥७॥ 
श्रीगरईजीने कहा-हे महाबाहो श्रीरामभद्र जी । मनोहर 
मैं लाया हो, जो स्थान महारानी, जानकीजीको 
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29 विद्याकुण्डात्पश्चिमेतु समीपे स्थाप्यतां गिरिः |... ३ 
........ जानकीप्रीतिजननः: परववतो मणिसंज़्कः ॥ठीा 
... .+. राेवस्यथ बचशः्श्न त्वा, स्थापयामास प्रवतसम्‌ 
ताक्ष्यों' राम॑ नमस्कृत्य परिक्रम्प्रद्धिवं ययो ॥। 
श्रीरामजीनें कहा-हे गरुड़जी । विद्याकुण्डसे पश्चिम दिशा- 
में इस पर्वतको स्थापित कीजिये । यह मणिपर्वेत मणिमय है 
श्रीजानकीजीके प्रूमको बढ़ाने वाला हैं ॥८!। | 
: श्रीरामभद्रजीकें वचनको सुनकर श्रींगरडजीने निर्दिष्ट ;े ; 
स्थानपर मंणिपर्वंतको स्थापित कर दिया । तथा श्रीरामभद्र 
जीकों प्रणाम एवं परिक्रमा करके वकुंण्ठ चले गये ॥श्ा . 
/ राघवों जानकीं प्राह दश्यतां मणिपवतः । 
ः द सखीभिः क्रड्यतां सार्थ त्ववा जनकनन्दिनि ॥१०॥ ५ 
हू. श्री रघनाथजीने श्री जानकीसे कहा-हे प्रिये । है जनक 
नन्दिनीजी ! यह मणियोंका पर्वत आ गया देखो ! तथा 
संखियोंके साथ इसपर क्रीडा करो -॥॥१०।। 
मेरु मन्‍्दर तुल्योईपि राशिः पापस्य कर्ण: । 
तत्क्षणांस्ताशंभामालि सणिए्दत दशनात ॥११! 
जन्मान्तरसहल्लष॒ यत्यापं समुर्पाजितस्‌ । 
तत्सब॑ नाशमायाति . समणिषबंतदर्श बात ॥१२! 
सुमेरु तथा मन्दराचल पर्वतके तुल्य भी पाप कर्मोकी र 
णिपववत दर्शन करनेके क्षण ही नष्ट हो जाती है, और ह 
... जत्मोंका कमाया हुआ समस्त झ्ाय मणियववेतके दर्शवमा 
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